





के पहले प्रबुद्ध व्यक्ति जिन्होंने प्रबोधन का विस्तार किया 
बुद्ध थे। आइए, उन्हीं के माध्यम से प्रबोधन को समझे | 

सिद्धार्थ छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन काल के गणराज्यों में से 
एक के राजकुमार जैसे थे। पर वह अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट थे | 
उन्हें लगता था कि लोग क्यों बूढ़े होते हैं, क्यों दुःख झेलते हैं, क्यों 
मरते हैं। व्यक्तिगत जीवन में उन्हें दुःख नहीं था पर चारों ओर उन्हें 
दुःख दिखाई देता था और उन्हें जानने की कोशिश की कि आखिर 
दुःख का कारण क्या है। ग्रंथ पढ़े, सत्संग किया, पर निवारण का मार्ग 
नहीं समझ में आया | फिर उन्होंने घर छोड़ दिया और चिंतन-मनन 
करते रहे | अंततः बोधगया में एक वृक्ष के नीचे मानो उन्हें बोध हुआ, 
यानी उनकी जिज्ञासा शांत हो गइ, उन्होंने जान लिया कि दुःख है, तो 
उसका कारण होगा, कारण जान लिया जाए तो उसका निवारण भी हो 
सकता है। उन्होंने दुःख के निवारण का उपाय यह ढूंढ़ा कि हम 
आचरण-व्यवहार-विचार में सम्यक यानी सही हो जाएं | और वह बुद्ध 
यानी प्रबुद्ध कहलाएं 

इसका मतलब हुआ कि उन्हें बोध हो गया, यानी उन्होंने एक 
समस्या का समाधान कर लिया | अपनी और अपने पर्यावरण को बेहतर 











बनाने की राह ढूंढ़ ली। यानी उन्होंने अपने को, अपने जीवन को हल 
गंभीरता से लिया और सार्थक बना दिया। उन्हें किसी ने प्रबुद्ध नह 
किया, वह स्वयं प्रबुद्ध हुए । फिर उनका जीवन और उनका कार्य दूसरों 
को प्रेरित करने लगा और धीरे-धीरे एशिया के बड़े भू-भाग प९ उनके 
विचार छा गए | तमाम ऊँच-नीच के बावजूद बुद्ध के प्रबोधन की राह 
की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है । 

व्यक्तिगत स्तर पर सारी दुनिया में ऐसा होता रहा होगा, पर 

प्रबोधन एक आंदोलन के रूप में 48वीं शताब्दी के यूरोप में चरितार्थ 
हुआ और तब से सारी दुनिया को प्रबुद्ध करने की प्रेरणा वहा से मिलती 
रही और आज प्रबोधन को मुख्य रूप से यूरोप के 'एनलाइटेनमेन्ट' 
नामक वैचारिक आंदोलन से ही जाना जाता है| ऐसा क्यों और कैसे 
हुआ ? 

(5वीं-46वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में एक बड़ी उथलपुथल 
हुई, स्थितियां-परिस्थितियां बदल रही शी, लोग अपने 
आर्थिक-सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन से असंतुष्ट 
हो रहे थे अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में, 
नई सोच पैदा होने लगी और समाज के केन्द्र में स्थित धर्म को हटा कर 
एक मानव केन्द्रित समाज विकसित होने लगा। नए विचार, नए जीवन 
मूल्य, नई मान्यताएं, नई संस्थाएं विकसित हुई और इतिहाराकारों ने 
उसे आधुनिक युग का प्रारंभ कह दिया। यूरोप के इस पुनर्जागरण के 
साथ ही एक धर्म-सुधार आंदोलन शुरू हुआ। आर्थिक जीवन में 
पूंजीवाद, धार्मिक जीवन में धर्म सुधार, राजनीतिक जीवन में, एक नए 
प्रकार का 'राष्ट्र-राज्य', सामाजिक जीवन में एक नए मध्य वर्ग का 
प्रादुर्भाव हुआ | सांस्कृतिक जीवन में, तो मानों ज्वार ही आ गया-नई 
भाषाएं, नया साहित्य, विज्ञान और एक प्रकार का नवोन्मेष शुरू ह। 
गया | यह सब स्वतःस्फूर्त ढंग से हो रहा था | 

Rh, चेतना के i, संचार और विस्तार का परिणाम हुआ कि व्यापक 
पैमाने पर 48वीं शताब्दी के दौरान चिंतन होने लगा कि दुनिया कैसे 
बदल रही है और परिवर्तन की दिशा क्या होगी? एक नए प्रकार का 
प्रकाश फैल रहा था। ऐसे में जर्मनी में वियारक कांट ने एक छोटा सा 
लिकर मअ कु RUNG (प्रबोधन क्या है)।| कांट 


एक जटिल विचारक माने जाते हैं, पर इस लेख में, उन्होंने प्रबोधन की 
बड़ी सरल परिभाषा कर दी है। उसने बताया कि बच्चा बचपन में 
लड़खड़ाता है, पर धीरे-धीरे वह अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है. 
उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वह आत्मनिर्भर हो चलने लगता 
है | यह अपने पैरों पर खड़ा हो जाना ही प्रबोधन है | कांट ने प्रबोधन के 
लिए परिपक्वता का भी इस्तेमाल किया। यानी ऐसी स्थिति, जिसमें 
मनुष्य स्वयं निर्णय ले सके कि उसे क्या करना है। तब वह समझ 
सकता है कि उसके वास्तविक हित में क्या है। प्रबोधन का सार यही 
चेतना है, इसे हम विवेक भी कह सकते हैं | 
अलग-अलग देशों में, अलग-अलग विचारकों ने प्रबोधन के 
विभिन्न पक्षों का विस्तार से चिंतन किया और लिखा, जैसे ब्रिटेन में 
लॉक ने वहां हुई रक्तहीन क्रांति का सार-संकलन करते हुए, जनतंत्र 
का महत्त्व बताया | फ्रांस में वोल्तेयर ने जनतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की 
स्वतंत्रता को अनिवार्य बताया और चर्च को मानव विरोधी करार दिया । 
मोतेस्किउ ने जनतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए सत्ता के विभाजन का 
सिद्धांत प्रतिपादित किया | रूसो ने तो स्वतंत्रता को नैसर्गिक करार दे 
दिया | उसका प्रतिपादन: “मनुष्य जन्मजात स्वतंत्र है, पर हर कहीं 
जंजीरों में जकड़ा हुआ है ऐतिहासिक साबित हुआ | 
इस प्रकार मानव की विचार-श्रृंखला में एक नई कड़ी जुड़ गई, 
जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान तीन सिद्धांतों के रूप में उजागर 
हुई-स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। इस प्रकार प्रबोधन का अर्थ हुआ 
मनुष्य और समाज के लिए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व | 
प्रबोधन क्यों ? 
_ मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। अन्य जीवों में भी, सहज जिज्ञासा 
गोती होगी कि आगे क्या है, पर मनुष्य ने ही जिज्ञासा से ज्ञान और 
विवेक तक की यात्रा पूरी की है | जानने की यह प्यास बुझती ही नहीं है 
और आज तो यह सर्व स्वीकृत मान लिया गया है कि ज्ञान ही शक्ति 
है | मनुष्य आज ज्ञात ब्रहमाण्ड का सबसे शक्तिशाली प्राणी है, इसका 
मुख्य कारण यह है कि वह सबसे अधिक ज्ञानी है | 
मनुष्य जानकर ही संतुष्ट नहीं होता, वह ज्ञान का उपयोग भी 
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करता है-सदुपयोग और दुरुपयोग भी। वह सृजन भी करता है और 
विध्वंस भी | इससे मनुष्य की संभावनाएं भी उजागर होती हैं और उन 
संभावनाओं का, तो मानो अंत ही न हो । शेरान 

आधुनिक कान के प्रारंभ में ही पुनर्जागरण के दौरान मनुष्य ने 
जानने का, जो क्रम शुरू किया, वह आण तक जारी भौगोलिक है। मनुष्य और ने 
जानने के उपकरण भी विकसित किए, तरह-तरह कही भराल धरती और 
वैचारिक यात्राएं कीं और अपनी धरती को छान मारा | उसने सारे धरती 
की 'मैपिंग' कर डाली। आज उसके पास गूगल पर धरती के 
चप्पे-चप्पे की तस्वीर है। उसने अपने शरीर को भी, मस्तिष्क को 
छोड़कर, अच्छी तरह जान लिया है | 

प्रबोधन इसी जानने की प्रक्रिया का सैद्धांतीकरण और नियमन 
और विस्तार है। प्रबोधन ने ज्ञान को विकसित किया और ज्ञान के 
उपाय भी सुझाएं | प्रबोधन के बाद ज्ञान की इतनी शाखाए-उपशाच््ा$ 
और टहनियां फटी हैं, इतने तरह के फूले खिले हैं और फल पके हैं कि 
आज धरती लहलहा रही है। चेतना का ज्वार आता है और भाटा भी। 
प्रबोधन ने ही मनुष्य को ज्ञान-विज्ञान का राजमार्ग प्रशस्त किया है। 
प्रबोधन के कारण ही क्रांतियां संभव हुई। प्रबोधन के बाद इतने 
वाद-प्रतिवाद, इतने विमर्श और प्रति विमर्श विकसित हुए कि आज, तो 
प्रबोधन की भी, अपर्याप्तता उत्तर आधुनिकता का एक प्रमुख विषय है | 

कुल मिलाकर, हम कह सकते हैं कि प्रबोधन इसलिए जरूरी है 
कि वह मनुष्य को, अपनी सीमाओं और संभावनाओं का साक्षात्कार 
कराता है, मनुष्य को अपने को गंभीरता से लेना सिखाता है और मनुष्य 
को संघर्षशील, सृजनशील और विवेकशील बनाता है | 
प्रबोधन कैसे ? क्‍ 

सिद्धार्थ के मन में, जब असंतोष पैदा हुआ था और दुःख को लेकर 
चिंताएं व्याप्त हुई थीं, तो उसने लगातार उस पर सोचना शुरू किया 
था। उसने चिंतन-मनन और अध्ययन की राह पकड़ी थी | पर यह राह 
उसे गंतव्य की ओर नहीं ले जा रही थी, तो उसने बलिदान का सहारा 
लिया। उसने सुखी, तथाकथित सुखी जीवन, घर-परिवार सब कछ 
का परित्याग कर दिया। वर्षों भ्रमण करता रहा, ज्ञानियों से मिलता 
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रहा | अततः वह अंतर-मंथन करने लगा और उसे अंतस में ही बोध 

हुआ | उसका प्रबोधन हो गया, वह प्रबुद्ध, बुद्ध हो गया | गया से लौटने 

के बाद उसके सामने दो राहे थीं | एक राह, उसे घर-परिवार की ओर 

ले जा रही थी, जहां वह एक संतुष्ट और सुखी जीवन जी सकता था | 

दूसरी राह, प्रबोधन के विस्तार की थी | पहली राह वैयक्तिक थी और 

दूसरी, सामाजिक । बुद्ध ने दूसरी राह चुनी और मृगदाव (आधुनिक 

सारनाथ) में अपने कुछ अनुयायिओं को अपने प्रबोधन के तारे में 

बताया। वहीं से व्यक्तिगत प्रबोधन का विस्तार हुआ और उसके 

विस्तार के उपाय ढूंढ़े जाने लगे | बात 'धम्मम्‌ शरणम्‌ गच्छामि से शुरू 

हुई । फिर उपाय के रूप में 'संघम्‌ शरणम्‌ गच्छामि' जुटा और फिर 
मानव प्रवृत्ति ने बुद्ध का दैवीकरण कर 'बुद्धम्‌ शरणम्‌ गच्छामि' तक 
पहुंचा दिया और इस तरह प्रबोधन के उत्थान से पतन तक की यात्रा 
मूतं हो गई | प्रबोधन के सामाजीकरण से उसका उत्थान हुआ, उपाय 
निकले | पर दैवीकरण से रूढ़िवाद पनपा और बौद्ध धर्म पत्तनोन्मुख 
होता गया | 

यूरोप में प्रबोधन के विचारों का विस्तार हुआ | पुनर्जागरण के बाद 
मानवतावादी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार होता गया था। प्रिंटिंग प्रेस के 
आविष्कार के बाद ज्ञान का क्षैतिज विस्तार होता गया था। शिक्षा धर्म 
की जकड़बंदी से मुक्त हो, जीवन और जगत की समस्याओं का 
साक्षात्कार करने लगी थी, पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया 
था | इसलिए ज्ञान की पहुंच सामान्य जन तक होने लगी थी। जनतंत्र 
का महत्त्व समझा जाने लगा था। बहस-मुहाबसे बढ़ते जा रहे थे। 
फ्रांस में तो जगह-जगह नए-नए क्लब बन रहे थे। घरों, मोहल्लों मे 
भी. सामाजिक-राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई थीं | फ्रांस इस दिशा में 
सबसे आगे था, वहां प्रबोधन का प्रभाव सबसे अधिक था | कहा जाता है 
कि फ्रांस जैसी ही स्थिति कमोबेश सारे पश्चिमी यूरोप में थी, फिर भी 
(789 ई में क्रांति फ्रांस में ही हुई इसका कारण यह था कि फ्रांस में ही 
एक प्रकार की बौद्धिक क्रांति संपन्न हुई थी, यानी प्रबोधन का सबसे 
अधिक विस्तार फ्रांस में ही हुआ था | 
प्रबोधन के दौरान दिदरों ने एक नया विश्वकोश बनाया था, 
जिसने दो महत्त्वपूर्ण काम किए थे। एक, ज्ञान को संकलित कर एक 
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ही ग्रंथ में, उसे उपलब्ध करा दिया था। दूसरा, विविध विषयों की नई 
परिभाषा की गई थी, जैसे वोल्तेयर ने दिदरो के विश्वकोष में इतिहास 
की नई परिभाषा की थी। इसके अनुसार इतिहास व्यक्ति का नहीं, 
काल का बताया गया था। इतिहास में भी, कारणों का निरूपण शुरू 
हुआ था, यानी, जो हुआ, वह क्यों हुआ? इस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने 
मानव समाज के तीन महत्तम आदर्श प्रतिपादित किए: स्वतंत्रता 
समानता और भ्रातृत्व | इसी लक्ष्य को पाने के लिए बाद में, समाजवाद 
का भी प्रतिपादन हुआ और दुनिया में समाजवादी क्रांतियां भी हुईं । 
इस तरह पिछले दो-ढाई सौ वर्षों के दौरान विज्ञान और 
टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रबोधन के विचारों का विस्तार होता चला 
गया और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो सका है, दौड़ने लगा 
है । उसकी परिपक्वता बढ़ती गई है, यानी अब प्रबोधन कुलीनों और 
सत्ताधारियों का विशेषाधिकार नहीं रहा अब वह सबके लिए उपलब्ध 
है | 
पर दूसरी ओर, यह भी स्पष्ट है कि प्रबोधन हमेशा विवेक का ही 
संचार नहीं कर पाता, प्रबोधन के भटकाव भी उजागर होते गए हैं। यह 
फ्रांस की क्रांति के समय से ही स्पष्ट हो चला था। स्वतंत्रता, समानता 
और भ्रातृत्व समस्त समाज को न उपलब्ध होकर केवल बूर्जुआजी 
(पूंजपति और मध्य वर्ग) को ही उपलब्ध हुआ था। क्रांति के समय 
मानव के अधिकारों की घोषणा, तो हुई थी, पर नारियों और श्रमिकों को 
मानव नहीं समझा गया था। . 
प्रबोधन युग के दौरान ही यूरोप में पूंजीवाद फूलता-फलता रहा 
और पूंजीवाद की बर्बरता ने ही साहित्य और दशन की दुनिया में, 
इतनी खलबली मचाई कि शेक्सपियर से लेकर बाल्जाक तक समाज 
की मानसिकता में बढ़ती आत्मकेद्रिता और घृणित स्वार्थपरकता से 
तिलमिला उठे | उन्होंने ऐसी घटनाओं और चरित्रों की रचना की, जो 
हमें आज भी पूंजीवाद की नकारात्मकता से साक्षात्कार कराती है। 
प्रबोधन के बावजूद शुरुआती दौर की सकारात्मक राष्ट्रवादिता 
आक्रामक और मुनाफाखोर उपनिवेशवादिता की राह पर चल पड़ी। 
यहां तक कि राष्ट्रवाद, फासीवाद तक पहुंच गया | प्रबोधन विश्व युद्धो 
की विभीषिका से दुनिया को बचा नहीं सका । आज प्रबोधन पर्यावरण 
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के असंतुलन के कारण आसन्न आत्मघात को चिन्हित तो कर पा रहा 
है, पर उपाय के लिए सत्ताओं को आमादा नहीं कर पा रहा | 
इसलिए यह स्वभाविक था कि प्रबोधन से ही विकसित मानव मेधा 
ने प्रबोधन की भी अपर्याप्तता पर प्रश्‍न उठाए | उत्तर आधुनिक विमर्श में 
यह काम किया भी गया है। पर इससे, विशेषकर भारत जैसे देश में, 
प्रबोधन की प्रासंगिकता की अर्थवत्ता कम नहीं हो जाती। आज के 
भारत वर्ष में यूरोप के ही प्रबोधन को दोहराने की जरूरत नहीं | सारी 
दुनिया में प्रबोधन के बाद के परिवर्तन का सार-संकलन भी, आज के 
प्रबोधन का अंग बन सकता है | 
आज के भारत में प्रबोधन 
आज भारतवासी इस बात पर गौरवान्वित किए जाते हैं कि भारत 
दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है। ऐसा लगता है कि दुनिया में कहीं 
मी, जो कुछ भी, हो रहा है, वह भारत में भी हो रहा है। इस अर्थ में. 
भारत दुनिया में सबसे बड़ी प्रयोगशाला लगता है। पर सामाजिक 
यथार्थ की क्या. तस्वीर है? भारत में अंधविश्वास से सारा समाज ग्रस्त 
ही नहीं, आक्रांत लगता है। शिक्षा का कोई कमतम मानक तय नहीं 
किया जा सकता, यानी यह निश्चित नहीं कि शिक्षित व्यक्ति कम से 
कम कितना निश्चित ही जानता-समझता होगा | इसलिए भारत के 
अधिकांश शिक्षित लोग वास्तव में शिक्षित नहीं कहे जा सकते। . 
कभी-कभी, तो यह लगता है कि अशिक्षित लोगों में ही, उस अर्थ में 
शिक्षा बची हुई है, जिस में कहा गया है कि : 'सा शिक्षा या विमुक्तये' । 
यानी शिक्षा वह है, जो मुक्त करती है | 
ऐसे में, भारतीय समाज में प्रबोधन एक आवश्यक ही नहीं. 
अनिवार्य प्रक्रिया लगती है, क्योंकि प्रबोधन के बिना मनुष्य अपने जीवन 
को सार्थकता दे पाने में अक्षम लग रहा है | जरूरी यह है कि हम जानें 
कि दुनिया कितनी आकर्षक और सुन्दर है | आवश्यक यह है कि हम 
जानें कि हमारी सामर्थ्य अनंत है : 
हिम्मते हजरते इंसा की हद तो देख। 
चाँद तारों पे इरादों कि कमा डाली है।। 
कितना कुछ पाने को है और कितना कम हम पाते हैं। इसे 
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समझना और ले पाने की सामर्थ्य बढ़ाना ही प्रबोधन है। शिक्षा का 
कमतम उद्देश्य यही होना चाहिए। यह कर पाने के लिए हमें अपने को 
गंभीरता से लेना पड़ेगा यानी अपने को, दूसरों को और प्रकृति को 
गंभीरता से लेना पड़ेगा | 

इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ? 

सबसे पहले, तो हम अपने को गंभीरता से लें, यानी अपनी 
सीमाओं और संभावनाओं को जानें-समझें। इसके लिए जानने और 
समझने के जितने उपाय संभव हैं, ढूंढ़े जाएं, किए जाएं, समझे जाएं । 
लोगों को दुनिया की विविधता और सुन्दरता के बारे में 
बताया-समझाया जाय-केवल शिक्षितों को नहीं। टेक्नोलॉजी ने ऐसे 
उपकरण बना दिए हैं, इतने तरह के 'ऑडियो विजुअल उपकरण, 
जिनके माध्यम से किसी को भी, बहुत कुछ बताया-समझाया जा 
सकता है। उन्हें भी, जो देख-सुन नहीं सकते। किस्से-कहानिया, 
कवित्ताएं, लेख उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तरह-तरह के 
दृश्य-श्रव्य आयोजन किए जा सकते हैं। कथाओं, गोष्ठियों, चर्चाओं 
का आयोजन किया जा सकता है। सांस्कृतिक उत्सव और मेले 
आयोजित किए जा सकते हैं। एक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा किया 
जा सकता है | 

कुल मिलाकर प्रबोधन का मतलब है- जीवन का अनन्द उठाना, 
जीवन को सार्थक बनाना। यह कैसे बनाना है, इसके लिए अनंत 
संभावनाएं हैं, अनंत तरीके हैं, जिन्हें कोई भी ढूंढ सकता है, रच सकता 
है | आइए, जीना सीखने में लग जाएं | 

जुलाई 2075 से स्वराज विद्यापीठ, इलाहाबाद में लगातार हर 
हफ्ते चलने वाली 'प्रबोधन श्रंखला' ऐसी संभावना का प्रमाण है | 
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